मधुर और मधुर कुछ मधुर से अधिक मधुर श्री कृष्ण का शरीर और श्रीकृष्ण के शकीर से
अधिक मधुर श्री कृष्ण का मुख औकरिष्नमुk मधुर ताते मधुर है कृष्ण को मशकल बता दे
दिरुपाबतीगोराहरी कृष्ण भक्त पी ही सार बता दे गनी गीता आज टूटी तो मा है बे और
गीता वगैरह बहन भगिनी गीता आज ये स्मृति का जाती सुदी नंबर नंबर टू मृत स्मृति में
है गीता वो मिदराहेरिणभकती ही सारे सता ेठानापुरान आदी गूलगरादेा न सर र ही सार
बता दे 3 प्रकार के ज्ञानी होते हैं 1 ज्ञानी वो होते हैं जो सकुणशाकार भगवान श्री
कृष्ण को दिव् मानते है और दूसरे वो होते हैं जो सगुण साकार भगवान को मानते हैं अब
तीसरे वे होते हैं जो सगुण साकार मानने को है लेकिन वो माया जी को होता है ऐसा है
तो इन तीनों को मानने वालों को क्या फल मिलता है ये बता रहे है योग्या, परेल गो यो
ग्यानी शेरिफ यो ग्यानी गो गोल बरम्मबानी भक्ति करे मुबी दिला दे लोग प्यारी,
दुष्ट को ब्रह्म मानता है भगवान मानता है मायादीप मानता है दिव्य मानता है पिता
गलत मैं मानता है अपौरुषे मानता है अलौकिक मानता है मायादीप मानता है वो श्री
कृष्ण भक्ति करके अपना ज्ञान का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है बस वो ही प्राप्त
कर पाता है जो ज्ञानी ब्रममभोगोदमराजे कार नहीं वाले माया ले जो ये बनता है की
भगवान साकार दे पाएगी वो 84 लाख में घूमा करेगा क्यों ब्रह्म को लेकिन साकार
ब्रह्म नहीं बनता निराकार बनता है तो निराकार ब्रह्म से क्या काम नहीं बनेगा नहीं
निराकार ब्रह्म कृपा नहीं कर सकता कृपा करने वाला साकार गरम होता है कृपा का भी
साकार भगवान में होता है जब कृपा नहीं होगी तो बायारीवृद्ति नहीं होगी तो ब्रह्म
की प्राप्ति का मतलब क्या निकला अब तीसरा जो प्यारी क्रिष्ण तल गुडरदेमागमलेवाये
माया लगा दे अब नवदा घाटी में 11 भक्ति करते ही जिन लोगो ने भगवत प्राप्ति की
प्रख्यात हुए उनका पाइनल रवण भक्ति द्वारा गोरजे परीक सुने लक्षवाया बता दे खाली
भाग सुना श्रमण मारे सुनने मत ऐसी उनको मोच मिल गया और काली, श्रवण और तल भक्ति
द्वारा गोद राते न दे लुगु देव दे लख्मायाबतादेेदे भागवत सुनाया 1 कीर्तन भगवान की
लीला कथा सुनाना ए वी कीर्तन उन्होंने परिक्षित को सुनाया स्लोपों में गा कर के पद
दे ओ शुखदेव जी भगवान प्रेम प्राप्त किए अस्मरण भक्ति धारा गोलदरदेतीधारा द
रललादमेलक्षमाया बता बाल से वा दवारा अरजन बाग से वा वारा गोल लक्षमी दे लक्ष्य
पाया बता दे द पूजल दवारा बोल रा झूले भी ल गोपा या बता दे नंदल भी द्वारा गोल
अखगरूरुले लक्मा या बता रे रास्त भरती वारा गोविन्द हर वाल ले लक्षपाया ने लख
भक्ती द्वारा गोद दररेआजजुलले लक्ष्मा या का रे दुरी वेतन से गोद रा मृपोबलीदे
लक्षपायाबताहे हो गए no wp गोलि 1 ही भक्ती लक्ष्य नाक करा रे ये भक्ति 1 भक्ति से
इन लोगों ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया 2 भर्ती 3 भक्ती 4 भक्ति जितनी चाहो करो ऐसा
कानून नहीं भक्ति करो 2 करो 3 करो देखो 3 भक्ति करते हैं आप लोग 1 श्रवण 1 कीर्तन
1 स्मरण भगवान का स्मरण नंबर 1 फिर उसके साथ संकीर्तन नंबर 2 और गुरु द्वारा भगवत
विषय का श्रवण 1 नंबर 3 ये 3 प्रकार की भक्ति प्रमुख सब का सार 1 भक्ति के द्वारा
उच्च पोटकेसाधकलक्ष्य प्राप्त करने से साधारण को नहीं कर सकता नई नई चीज मिलना
चाहिए मन लगाने के लिए भी भगवान का रूप हो और 1 ही रूप में मन लगेगा नहीं तो
लीलाएं भी हो उनके गुण भी हो अनेक प्रकार का मैटर मिले मन को तब मन भगवान में लग
कर आगे बढ़ेगा इसलिए श्रवण की पर मरती संसार सारहीन गोबलबराजेासागरर, ब्रह्म सागरर
ब्रहम स्वर बोलता रे रा दर, ब्रम गोविन्द रे दे साल श्री कृष्ण है बता दे अब दोनो
का फल बताते हैं मेरा वर योगमाया और सारण ब्रह्म संसार है तो सागर ब्रह्म भक्ति
गोविन्द राजे रे लख 84 द्वार खुला माया काल कर्म का बंधन हो जाता है गुण का बंधन
हो जाता है त्रतातुणदिरदोश पंचकोष तमाम क्या दिया घेर लेती है उस जीव को जो साधारण
ब्रह्म से प्यार करता है साधारण ब्रह्म 2 प्रकार का होता है 1 जड़ 1 केटल शराब से
प्यार कर रहा है रसगुल्ले से प्यार कर रहा है पहाड़ से प्यार कर रहा है नदी से
प्यार कर रहा है अनेक प्रकार के स्नेही से प्यार कर रहा है और माँ, बाप, बेटा,
भविष्य, स्त्री, पुरुष, पशु पच्छी पथक केतन ऐसी प्यार कर रहा है अरे हिन्दी के
बच्चे से प्यार या जड़ भरत पर चले हो गए घूम गए नायाब और मरने के बाद ही रन बनना
पड़ा मनुष्य से प्यार करना तो स्वाभाविक है क्योकि मनुष्य पशु पक्षी से भी प्यार
कर लेते है नोट उनको भी मरने के बाद पक्षी बनना पड़ता है तो साधारण ब्रह्म में घर
से प्यार करो तो 84 लाख का बंधन चेतन से प्यार करो तो 84 लाख का बंधन यानी संसार
यूपी ब्रह्म मे कहीं भी मन का अटाइंटमेंट होगा तो कर्म बंधन होगा और 84 लाख दरवाज
घुमाया जाएगा
